




















(१) छुब्डानल्लाहि व बिहस्दिही वला कुन्व त इल्ला ड गा शाअल्लाहु का न क्या लग यशा लग यकुन अअलमु 


अन्नल्ला ह अला कुल्लि शैड्न कीव व अन्नल्ला ह कृद अहा त बिकुल्लि शैइन इल्मा -7बार 
फजाइलः तमाम आफतों से हिफाजत के लिए । 
(2) आयतल कुर्सी: अउजुबिल्लाहिमिनश्शैतॉनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम० अल्लाह ला इला ह इल्ला हूबल हय्युल कृय्यूमू 
त खुजुडू छि न छुर वला नौम लहू मा फिस्समावाति वगा फफिलआर्दि मन जल्लजी यशफए इन्दहू इल्ला निइज्निही यउ 
मा बें न ऐदीहिम वया खुल्फहुम वला युहीतू न बिशैडम्मिन ड़ल्मिही इल्ला बिमा शा अ वसि अ कुर्यिय्युहुस्समावाति ब 
है आदि वला यळदुहू हिफ्जफुहुमा वहुवल अलिय्डुल अजीम 0 
 हामीम्‌ तन्णीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीबछगाफिरिज्ज़ाम्बि व काबिलित्तौनि शदीदिल शिकाबि जित्तौलि 
इला ह इल्ला हु व इलैहिल मसीर- बार 
ह फजाइलःजिन भूत वगैरह से हिफाजत (तिर्मिजी) 


(3)सूरह इख्लास- अऊजुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम०कुल हुवल्लाहु अहद०अल्लाहुस्समद०लम यलिद वलम यूलद०वलम 
यकुल्लहू कुफुवन अहृद०सूरहफलक्‌-बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम०कुल अऊजु बिरब्बिल फलक्‌०मिन शर्रि मा ख़ लक्‌०वमिन शरि गासिकि 


इजा वकब०वमिन शरिन्नफ्फासाति फिल उक्‌द०वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद०सूरह नास-बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम०कुल 
ह बिरन्बिन्नास०मलिकिन्नास०इलाहिन्नास०मिन शर्रिछ वस्वासिल खन्नास०अल्लजी युवस्विसु फी सुटूरिन्नास०मिनल जिन्नति वन्नास०-- ती 
|कुल तीन तीन बार 


फज़ाइलःइन तीनों नम्बरों का फायदा हर बला से महफूजी है सुबह पढ़े तो शाम तक और शाम पढ़े तो सुबह तक- 


4)बिस्मिल्लाहि मा शाअल्लाहु ला यसूकुल खै र इल्लल्लाहु मा शाअल्लाहु ला यस्रिफुस्सू अ इल्लल्लाहु मा शाअल्लाहु म 


हिका न मिन्निअमतिन फमिनल्लाहि मा शाअल्लाहु ला हौ ल वला कुव्व त इल्ला बिल्लाहि- तीन तीन बार 
फज़ाइलःइस का फायदा सात चीजों से पनाह है। जलनाडूबना.चूरी.सांप.बिच्छूशैतान.सुल्तान.सुबह पढ़े तो शाम तक 
शशाम पढ़े तो सुबह तक- 

(5) अऊजु बि क लिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 0- 3-3बार बार 

फजाइलःसांप बिच्छू वगैरा मूजियात जानवर से पनाह हो | 

(6) बिभ्मिल्लाहिल्लजी ला यदु म अ इस्मिही शैउन फिलआर्दि वला फिस्समा इ व्हू अस्समीउल अलीम -3-3बार 
ए जाइलःजूहर व हिर्ज से अमान हो । 


om 


(7) रदीतु बिल्लाहि रब्बं- वबिल इस्लामि दीनं८्व बिसय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नबिय्यंतं 


व रसूला0 3-3 बार । 

फजाइलःअल्लाह अज्जा वजल्ल के करम पर हक्‌ है कि रोजे कयामत उसे राजी करे। 

(8) हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कल्तु वहु व रब्बुल अर्शिल अजीम 0 दस-दस बार 
फज़ाइलःहर बला व मकर से महफूजी और तमाम मकासिद में कामयाबी | 

(9) फसुबहानल्लाहि ही न तुम्सू न व ही न तुस्बिहू न 0 व ल हुल हुम्दु फिस्समावाति वलअर्दि व अशिय्यंव्व ही न 
युखरिजुल हरय मिनल मय्थिति व युखरिजुल मय्यि त मिनल हय्थि व युहयिल अर्दा बअ द मौतिहा व कजालि क 

0 4--4 बार | 

फजाइलःजिस किसी दिन सब वजाइफ रह जायें तो यह तन्हा उन सब की जगह काफी है। नीज रात दिन के हर नक्स 
की तलाफी है। 

(१0) अ फ हसिब्तुम अन्नमा खलकृनाकुम अ ब षंव्व अन्नकुम इलैना ला तुर जऊन फ त आलल्लाहुल मलिकुल हक्कु 


मुबीन0ला इला ह इल्ला हु व अलैहि रब्बुल अर्शिल करीम व मंय्यदउ़ मअल्लाहि इलाहन आ ख र ला बुरहा न लहु बिरह 


फइन्नमा हिसाबुहू इन द रब्बिही इन्नहू ला युफिलहुल काफिरुन व कुर्रब्िगिफर वरहम व अन्त खैरुरीहिमीन0 4-4 ब 
फजाइलःशैतान व जिन्न व आफात से हिफाजत । 


(।१)अऊजुबिल्लाहिस्समीइलअलीमि मिनश्शैतानिर्रजीम0 3 बार फिर-हुवल्लाहुल्लजी ला इला ह इल्ला हु अ आलिमुल गैबि 


वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम०हुवल्लाहुल्लजी ला इला ह इल्ला हुअल मलिकुल कुहूसुस्सलामुलमूमिनुलमुहैमिनुलअज 
जब्बारुल मु त कब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून0हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसक्विरु लहुल अस्माउल हुस्न 
युसब्बिहु लहू मा फिस्समावाति वलअर्दि०वहुल अजीजुल हकीम0 4-4 बार 


फजाइलःयह सूरह हथ की अखीर की तीन आयतें एक बार सुबह पढ़े तो शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते उस के लिए ह 
इस्तेग्फार करें और उस दिन मरे तो शहीद और शाम को पढ़े तो सुबह तक यही हुक्म है । 
(2) अल्लाहुम्मा इन्ना नऊजुबि क मिन अन्नुशरि क बि क शैअन्नअ लमुहू व नस्तम्फिरु क लिमा ला नअलमुहू 0 3-3 
बार 
फजाइलः खात्मा ईमान पर हो । 
(3) बिस्मिल्लाहि अला दीनी बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली वमाली 0 3-3 बार 
फज़ाइलःदीन ईमान जान माल बच्चे सब महफूज़ रहें । 
(4) अल्लाहुम्म मा अस ब ह ली मिन्निअमतिन औ बि अ ह दिम्मिन ख़ल्कि क फमिन क वह द क ला शरी क ल 
क फ ल कल इम्दु व लकश्शुकरु ...ला इला ह इल्ला अन्त सुब्हा न क इन्नी कुन्तु मिनज्जालिमीन0 एक एक बार 
फजाइलःसुबह को कहे तो दिन भर सब निअमतों का शुकर अदा किया और शाम को.तो शब भर की | नोटःसुबह को 
अरब ह और शाम को अम्सा पढ़ेंगे | 
(5)बिस्मिल्लाहि जलीलिश्शन.अजीमिल बुरहानि शदीदिस्सुल्तानि मा शाअल्लाहु का न अऊजुबिल्लाहिमिनश्शैतॉनिर्रजीम 0 
4-4 बार 
फजाइल: शैतान और उस के लश्करों से महफूज रहे। 
(6) अल्लाहुम्‌म इन्नी अस्बहतु उशहिदु क व उशहिदु हम ल त अर्शि क व मलाइ क ति क व जमी अ खल्कि क 
इन्न क अन्तल्लाहु ला इला ह इल्ला अन्त वह द क ला शरी क. ल क व अन्न मुहम्मदन अब्दु क व रसूलु क 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 0 चार बार 
फज़ाइलः हर बार चहारुम हिस्सा बदन दोजख से आजाद हो | नोटः शाम को अस्बहतु की जगह अम्सैतु पढ़े | 
(7) अल्लाहुम्‌ म लकल इम्दु हम्दन दाइमम्मा दवामि क व लकल हम्दु हम्दन खालिदम्म अ खुलूदि क व लकल हम्दु 
हम्दल्ला मु न्तहा लहू दू न मशिय्यति क व लकलहम्दु हम्दन शिन द कुल्लि तुर फ त ओनिंट्व तनफ्फुसि कुल्लि नफ्स० 
फजाइल: एक एक बार- गोया उस ने उस दिन रात पूरी इबादत का हक्‌ अदा किया 
£ (१8) अल्लाहु म्म इन्नी अऊजुबि क मिनल हम्मि वल्हुज्नि व अऊजुबि क मिनल इज्जि वल क सलि व अऊुजुबि 
क मिनल जुन्नि वल बुख्िल व अऊजुबि क मिन गृ ल बतिद्दीनि व कृहररिजाल 0 
फज़ाइलः: गम व अलम से बचे । अदाए कर्ज के लिए ग्यारह ग्यारह बार पढ़े | 
4 बार और अदाईगी ए कर्ज के लिए रोज़ ग्यारह बार.वर्ना बार अव्वल व आखिर ग्यारह बार दरुद शरीफ | 
(49) या इय्यु या कय्यूमु बिरहमति क अस्तगीषु फला तकिलनी इला नफ्सी तुरे फ त औनिंव्वस्लिह ली शानी कुल्लहू, 
90 एक एक बार - 
फज़ाइलः सब काम बनें | 
(20) अल्लाहुम्‌ म खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी 0 सात बार - दिन रात के हर काम के लिए 
इस्तेखारा है | य 
(24)एक एक बार या तीन बार । गुनाह मुआफ हों और उस दिन रात मरे तो शहीद वह यह है। सय्यदुल इस्तेग्फार 
अल्लाहुम्म्अन्त रब्बी ला इला ह अन्त अलै क तवक्कलतु व अन्त रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअल्लाहु का न वमा 
लम यशा लम यकुन वला हौँ ल वला कुव्व त इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम 0०अअलमु अन्नल्ला ह अला कुल्लि 
शैइन कदीरुं- व अन्नल्ला ह कूद अहा त बिकुल्लि शैइन इल्मा 0 अल्लाहुम म इन्नी अऊजुबि क मिन श्रि नफ्सी वमिन 
शरि कुल्लि दाब्बतिन अनत आखिजुम्बिनासि य तिहा इनन रब्बी अला सिरातिम्मुस्तकीम 0 
£ (22)ला इला ह इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि सादिकुल वअदिल्‌ अमीन0 
फजायलः दी व दुनिया में तरक्की हो ह में घबराहट न हो रोजी में इजाफा हो | 

लाह करना हमारा काम है अमल करना ना करना आप का काम है| इस परें की हिफाजत करें 
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पिफ सुबह 


()बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०वला हौँ ल वला कुव्व त इल्ला बिल्लाहि अलिय्सिल अजीम0जितनी बार मर्जी हो | 
फायदाः हर काम बने.शैतान से महफूज़ रहे ।(2)सूरह इख्लास (कुल हुवल्लाहु अहद)ग्यारह बार 

फायदा: अगर शैतान मअ अपने लशकर क कोशिश करे कि उस से गुनाह कराए न करा सके जब तक फि यह 
खुद न करे/ 

(3) या हय्यु या कृय्यूगु ला डला ड डल्ला अन्त युुन्हा न क इन्नी कुन्छु मिनज्जोॉलिमीन ~ 47 बार फायदा: 

का दिल जिन्दा रहेगा | और खात्मा ईमान पर होगा| (4) झुन्हानल्लाहिल अजीमि व बिहम्दिछी 0 तीन तीन बार 
फायदा: जुनून (पागल पन)जुजाम (कोढ़ पन) व बर्स (सफेद दाग) व नाबीनाई (अन्धा पन )से बचे । (5) 
कुरआन कम अज़ कम एक पारह हत्तल इम्कान सूरज निकलने से पहले हो और अगर सूरज निकल आए तो 
जाए और जिकर अज्कार करे और सूरज निकले हुए 75 से 20 मिनट हो जाए तो चाहे तिलावत करे 7 पारह पू 
करे या दो रकअत नमाज इशरयाकृ पढ़े / जिन तीन वक़तों में नमाज नाजाइणज है तिलावत भी मकरुह है। 
(6)दलाइलुल खैरात शरीफ-एक हिज्ब पढ़े। नोटः दलाइलुल खैयत शरीफ एक मशहूर किताब है जो दरुद की हं 
जो दुनिया मे कुरआन शरीफ क बाद सब से ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जिस क पढ़ने की बड़ी फजीलद 
है। 

(7)शिजय शरीफ पढ़े । शजय शरीफ दलाइलुल खैरात शरीफ चाहे सूरज निकलने से पहले पढ़े या बअद में 
अपनी मजी क बाद। 


नमाजोे सुबह व असर के बाद 
(१)बगैर पांव (पिर)बदले.बगैर कलाम किए दस दस 
बार-ला अला ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी क लहू 


श्जाजत नामा 


अल वजीफतुल करीमा में वह दुआयें हैं जो खुद 


लहुलमुल्कु व ल हुल इम्दु बि य दिहिलखैरु युहयी व 
युमीतु व हू व अला कुल्लि शैइन क्‌दीर । 
फायदाः-हर आफत व शैतान व मकरुहात से बचे. 


||| गुनाह मुआफ हों उस के बराबर किसी की नेकियां न 


मिले | 

| (2)अल्लाहुम म अजिरनी मिनन्नार । सात सात बार 
| फायदाः-दोज॒ख दुआ करे कि इलाही उसे मुझ से 
॥ बचा | 


आला हजरत इमाम अहमद रजा के विर्द में थीं अगर 
कोई मुसलमान इन दुआओं को रोजाना बिर्द में रखे 
यकीनन वली हो जाये और जबान से जो कह दे | 
वही हो कर रहे | और आला हजरत इमाम अहमद 
रजा फाजिले बरैलवी रदियल्लाहु अन्ह ने इन सब 
वज़ायफ की तमाम सुन्नी भाईयों को इजाज़त फरमा 
दी है। 





रात को सोते वक्त के अम्लियात जरुर पढ़ें | 

()आयतल कुर्सी एक बार (2)तस्बीहे फातिमा (3)अल्हमदु व चारों कुल इ(4)और अलिम लाम मीम से मुफिलहून तक 
(5)सूरह कहफ की आखिरी की चार आयत (6)और सूरह काफिरुन पढ़ते पढ़ते सो जाए। 

नोटः इन दुआओं में से कोई भी दुआ पहले याद कर के किसी सुन्नी आलिमे दीन से सहीह कर वा लें। याद कर 

के पहले सुना दें। और कोई दुआ समझ में न आये तो नीचे दिए गए नम्बर पर सम्पक करें। और रोजाना शाम में 

दरुद शरीफ ज्यादा से ज्यादा 500 बार पढें और कम अज कम `00 बार पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। 

इस्लाह करना हमारा काम है अमल करना ना करना आप का काम है| इस पर्चे की हिफाजत करें 
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बड़ा पंज गन्ज कादरी 
(4) या हृय्यु कय्यूमु लाइला ह इल्ला अन्त सुबहा न क इन्नी कुन्तु मिनज्जालिमीन १०० बार सुबह फजर बाद 
(2) या हृय्यु कृय्यूमु बिरहमति क अस्तगीषु १०० बार बाद नमाजे जोहर 

(3) हस्बुनल्लाहु व निभमल वकील १०० बार बाद नमाजे अस्र 

(4) रब्बि इन्नी मस्सनियहुर्र व अन त अरहमुरीहिमीन 400 बार बादे नमाजे मग्रिब 

(5) व उफव्विटु अमरी इलल्लाहि इन्नल्ला ह बसीरुम्बिल इबाद १०० बार बादे नमाजे इशा 

नोट: अव्वल आखिर दरुद शरीफ 


पंज गन्ज कादरी 
(१) या अजीजु या अल्लाह 400 बार बादे नमाजे फजर 
(2) या करीमु या अल्लाह 400 बार बादे नमाजे जोहर 
(3) या जब्बारु या अल्लाह 00 बार बादे नमाजे अस्र 
(4) या सत्तारु या अल्लाह 400 बार बादे नमाजे मग्रिब 
(5) या गफ्फारु या अल्लाह 400 बार बादे नमाजे ईशा 
। अव्वल आखिर दरुद शरीफ ...... 
रात को पढ़ने की सूरतें 

(4) सूरह यासीन सुबह शाम-मग्फिरत है ।(2) सूरह 
दुखान-सुबह इस हाल में उठे कि सत्तर हजार फरिश्ते 
उस के इस्तेग्फार करते हों (3) सूरह वाकिआ-फाका 
से अमान है ।(4) सूरह मुल्क-अजाबे कब्र से अमान है। 



























पांचों नमाज़ के फर्ज़ के बाद 
(7)तीन बार कलमा तय्यब शरीफ / लाइला ह 
मुहम्मदुर्रछूलुल्लाह (सल्लल्लाहु क्ञाना अलैहि वसल्लम्‌) 
(@)चीन बार इस्तरफार शरीफ / अस्तण्फिरुल्लाहल्लजी 
इ्ला ह इल्ला हुवल हय्युल कृय्यूम व उतूबु इलेह। 
(8)एक बार आयतल कुर्सी। बेल्लाहि/ 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम० अल्लाहु ला इला ह इल्ला हुवल 
हय्युल कय्यूम,ला त खुजुहू सि न तुंग वला नौम लहू मा 
फिस्समावाति वमा फिलअर्दि,मन जल्लजी यशफडङ़ 
इल्ला बिइज्निही यअलमु मा बै न ऐदीहिम वमा ख़ल्फहुम 
वला युहीतू न बिशैइम्मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा अ वसि 
अ कुर्सिय्युहुस्समावाति वल अर्दि वला यऊदुहू हिफ्जफुहुमा 
वहुवल अलिय्युल अजीम ० 

(4)तीन बार दाहना हाश माशे पर रख कर 
पढ़ । बिस्मिल्लाहिल्लजी ला इला ह इल्ला 
वर्र॑हमानुर्रहीम अल्लाहुम म अज्हिब 
[च्निल हम म वल हुज्न व अन अहलिस्सुन्नह 
-फरयदा गम व परेशानी से निजात 








































नेमाजे सुबह के बाद 

अल्लाहुम्मकफिनी कुल ल मुहिम्मिन हैषु शिअ त वमिन ऐ न 

शिअ त हस्बियल्लाहु लिदीनी हस्बियल्लाहु लिदुनया य 
॥ ॥हस्बियल्लाहु लिमा अहम्मनी हस्बियल्लाहु लिमम्बगा हस्बियल्लाहु 

लिमन ह स दनी हस्बियल्लाहु लिमन कादनी बिसूइन हस्बियल्लाहु 

इन्दळ मौति हस्बियल्लाहु इन्दळ मसा अल ति फिल कृब्रि 

हस्बियल्लाहु इन्दल मीजानि हस्बियल्लाहइ इन्दस्सिराति 

हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कल व हु व 

रब्बुल अर्शिल अजीम ० 

फाइदा:-एक बार या तीन बार इस का फाइदा यह है कि हर 

§ मुश्किल आसान हो सब परेशानियां दूर होंईमान सलामत रहे 
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यह पाचों वजीफे बाद नमाज़े असर व बाद नमाज़े फजर दस दस बार 
(१)रब्बि इन्नी मग्लूबुन फन्तसिर 

(2)रब्बि इन्नी मस्सनियद्दुर व अन त अरहमुराहिमीन 
(७)सयुहज़मुल जम्ञु व युवल्लूनददुबुर 

(4)अल्लाहुम म इन्ना नजअलु क फौ नुहूरिहिम व नऊजुबि 
क मिन शुरुरिहिम 

(5)हस्बियल्लाहु ला इला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कल्तु वहु 
व रबबुल अर्शिल अजीम 0 






अल्लाह तआला हर जगह मदद फरमाए.दुशमन बर्बाद हों.हासिद 
अपनी आग में जलें.नजअ' आसान हो.कब्र में शादां हो नेकियों 
का पल्ला भारी हो.पुल सिरात पर आसानी हो। 





नमाजे मग्रिब के बाद 
फर्ज पढ़ कर छः (6)रकअतें एक ही निय्यत से हर दो 
रकअत पर अत्तहिय्यात दरुद व दुआ और पहली. 
तीसरी.पांचवी सुब्हानकल्लाहुम्मा से शुरुअ करे उन में 
पहली दो सुन्नते मुअकिकिदा होंगी बाकी चार नफ्ल 
सलातुल अव्वाबीन है। और अल्लाह अव्वाबीन के लिए 
गृफूर है। 


-शएलान :- 
इसतरहक पर्च निकालने 


के लिए सम्पक करें 
74१5066579 





